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गे है । सत्यनाम, है की 
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- सजी साहबके प्रगट होनेका कहासे मिले, तल श करते २. 
 छाठ्ा माधोराम, साहिब पाएलवाले जो दीवानीके 

शारेइतेदार थे उनसे यह साखी मिली: 

. दोहा-सम्पत्‌ पन्द्रहसों पछत्तरा, किया मगहरकी गवन 
...._ माप जुदों एकादशी, रठो पवनमें पवन ॥ 
.. एक राज मे पाटयालम जो दादपंथियोंका स्थान है 
. डसम सताक दशन करनेको चलागया। एक सन्त बहुत 















. कहा के, है मा सीनेबस! सुनते आये है कि, आओ रजा 
का स्‍ जॉर्म एकर्सा बीस बरस रहकर मगहरको गये फिरमी 
लो सन्त आते उनसे यही चचो रहती, एक संत दक्षिण 
व श्से से कबीर पा वजशकां डॉराक बहुत वृद्ध _शरार | 









मा रकम है 44% ५ कम 


उठाकर छाया इस तरहसे साल हे 
जकि काशीजीमें प्रगट होनेका मिल 
की किताब हे उसमें लिखा है, कबीरज नी हर 
सदा इंस्व कै अंत थे इसरा एक डक्शनरा फाजस 
का हैं उसमे दज है |कूं, 3७०० पूढ़वीम थे । है 
एक सरसाहइबकी किताब है उसमें लिखा हे कि, 
सोलहवीके आदिमें थे। चाथी एक बागोबहार 



























छपी है । इन चारासे कृबीरजीका सारा नस्ल )५ 

हाल मालूम हो सकता है. कबारजाक नाम |) । 
अनत हैं आर लालानी अनत है कोई पार नहीं पासक्ता 
है; जब यह इतनी बातें हासिल हुईं तब मेने इस कबीर 
_कसोटी पुस्तककों वेश्ञाख शुद्दी | साठ १९७४२ में 
लिखना शुरू किया आर माह वदी ८ को पूण हुआ । 
साल ३१९४२ कई तवारोखांत मिलाकर लिखा है जिस _ 





















डुसक पः ईँ ऐन झुक गुजार रहेगा ॥ अब 
अपने अन्नदाताकों आश्सि देकर भ्रूमिक खुंतम कर 
राज आननदू 


पाहू हमार श्रामहाराजा राज वरका युरु 













देखा ओर आनकर स्वामी रामानंदर्जासे कहा कि 








उन सबको मेरी बन्दगी पहुँचे, जब श्रीकर्बी 
बका नूर सत्यलोकसे जो कुछ माजरा था उन्होंने 








दिवस मेंने यह हाल देखा तब स्वामीजीने इशानंदसे कहा 


कि जो ज्योति कल तुमने देखी है थोडेही दिनो उसके 





: विदित होंगे । दूसरे दिन तमाम काश्ीमें शोर मच गया 


कि नीरू जोलाहाके घरपर लोग बहुत आते जाते हैं । 






शथाका आरंभहे इससे सारा हाल मालूम होगा। 








.. साखी-कबीरकस्ोटी रामकी, झूठा टिके न कोय ॥ । 
..... रामकसोटी सी सहे, जो मरजीवा होय ॥ 
५ >सत्यवाम है 5 50 की 











_ करुणामय करतार मिले ॥ को का अनत अल 





गिरा चन्द्रव| ्‌ डक कट, > त हू. । | ज़ेठ सुदी बरस ला तकोी _ 


नम रीति थि प्रगट ही छः टेक ॥ पन गरजे दाभान 


कबारकराद 





यह बालक यहांपर हे केसा किन डारदिया विधवा 
आरा! ॥ नारू बांले तू सुन फट बालक होकर 
। 
है 





३7२, 


- है नीमा बोली तुम झुनो मियां मेरो मन डरपत हे जञात्त 
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भारी ॥ लछोकृूढठाज कुलकान जायबी काशीमें शोर 
मच सारी ॥ टेक ॥ छुंदर सूरत मोहनी घूरत कमलनेन 
_ छाबे अति भारी ॥ इतनी माता जग प्रमट भई तिन . 
ऐसी सुत जन्‍यो नारी ॥ टेक ॥ मनमगन भये कर बाल 
लय नारे पुरुष घर आय गए ॥ कुलका सब नारि जो 
गान लगी मन मोद आनंदके गानगये ॥ टेकू ॥ जब ा 








धर ॥ हे कृ म्यों लड़का हम मिलयो याकी हम परमें बे 
| बे || पाती प्यारों ठागतहे यह सबके मन 











... कवारक्सोदो। 


4 को 


लिखे जो ठेख ॥ 
 काजी कह गई दोनका टेक ॥ गरशब-भक्ति 
मुक्ति ले उत्तरे मेटन तीनों ताप ॥ मोमनके डेरा लिया. 
कहूँ कबीरा बाप ॥ अप्तल निशानी नूरकी, सतगुरु . 
लाये आप ॥ बूर वाफ जगमें भये कह अछीसों बाप ॥ 
काजी लोग कहने लगे कि ये चारों नाम खुदाकेह । 
यह छडका गराब जुलाहेका है ऐसा बड़ा बुझुग नाम 
डसका नहीं खखा जायगा । फिरकर उन सबने अपनी _ 
अपना किताबों जो दंखा तो सिवाय इन चार नामो- 
के ओर कह नाम पाये । निदा, खिंजर, पीरहका, कहने ._ 
लगे अय अली तू इसको किसी तरहसे मारडाल उनके _ 
_कहनेसे जब भीतर लेजाकर इरादा मारनेका करे 
छगा तब कबीरजीने यह शब्द कृहा। जब मञ- 
गतसों चढेआये । यह माया तो जग भरमाया मेरा 
भेद नहों पाये ॥ टक ॥ ना मरे जन्म न गभे वसा 
बालक है दिखलाये ॥ काशापुरी जंगलमें डेरा तहां 
जुलाहाने पाये ॥ टेक ॥ ना मेरे गगन धरनि जुनि नाहीं _ 
दोस ज्ञान अपार ॥ आत्मरूप प्रगट निज जगमे सोतो 


3 मो, 









































का 5 न जम 0 कब 03, 















बिक 


. रममें चरचा होने लगी कि देखों यह छडका जो नीरू 
. छाया ह शब्द बोलताह । ओर जब खाने की देतेहे तो 
. कुछ भी नहीं खाताहे नाभाजी कहतेहें ॥ । 
.. पानति पंदा नहीं, शवासा नहीं शरीर ॥ अन्नजहार 
. करता नहीं, वाको नाम कर्बार ॥ गरीब-अनंत कोटि 
. अल्यॉडमें बंदी छोड कहाय । सो तो पुरुष कबीर हूँ जननी 
जना न माय ॥ पापषेजग ॥ गराब-चारासी बंधन कद 
. कानी। कूलप कूबीर । भवन चतुदंश छोक सब, टूटे 
_यम्नजंजीर | गराब-जर थल प्रृथ्वी गगनमें, बाहर भीतर _ 





















. यम 
: एक | पूरण ब्रह्म कबीरहे, अवगत पुरुष अलेख ॥ गरीब- 


के होकर उतर इस पृथ्वोके 











अजब कूछा, ज्ञान ध्यान गुणसीर का 
.. जब बालकोंमें खेलनेको जाते तो राम राम कहते 
कभी हरिहार बोलते । तब जा काई सुसल्मान इनको 
बातको सुनता तो यह कहता कि तू बडा काफिर 
होगा उसको यह जवाब देते कि जो किसीकों नाइक 
 मारताहे ओर झुठा बेष बनाकर दुनियाकों ठगताहे 
र नशा पीताहे या खाताहे या पराया माल 
 मारताहे या अपना वात करता हे सो काफर है ० 
रास्तामें मं हू प्तो काफर जीतसू छूटे । 
























दिन बालकोंमें खेलतेथे मार्थेमं तिलक ओर गडेमें न 


. पाह्रे हुएथ । ब्राह्मण लागानू इस हाल्तको देखक कहा 












| | बह हक गार तन वाद गर्साई ४. 
रे । कूबहीन वारसें| पारचराये ॥ तुम केसे खसम 


रे ॥ टेक ॥ तुम बाह्मण में काशीकों जुलाहा बूझो 


. मेरा ज्ञाना ॥ तुम नि्र खोजत भूषति राजे हरीसंग 
. मोर घ्याना ॥ - 






के 


बके छोक जान. 


| के व नियुरा 





.है। तब कबीरजी एक रोज बडे सबेरे उठकर गंगा- 


# # ३ च 4. ७३७ कप कब 


की पेडियों पर जाके पड़गये । थोड़ी देरके पीछे 


. स्वामी रामानंदजी स्नान करनेको उसी घाटपर आये. 
उनके पडबेकी ठोकर जब कबीरनीके शिरपर छगगी तब _ 
बापरे २ पुकार कर रोने लगे स्वामीजीने कहा राम २. 


करों उसी वक्त ऐप्त जोरसे राम २ रटने छगे कि जिस 
.. तरफसे जाते थे तमाम लोग जाग गये । और कहने ठगे 
.ः के ने नीरूके लडकेका क्या हुआ है | मुसलमान होके राम | 
.._ राम कहता है ॥ उसी तरहसे घरपर आये. । जब माई 


(००५, 2 


. नमाने देखा तो कहां कि तुझको किसने बोराया कहां. 





















हि जम का शहर परश तुम पांडे क्‌ 
 छम्मानका एक राह है सतगुरु मो। 


हु ! “34 ि) 















. तुरकनी बाप जोलाहा बेटा भक्त भये ॥ जबकी माला ल्डू 
सुख न भय ॥ बित उठ कारा गागर मांगते 
? गये ॥ टंक ॥ पंचज शत झुंडिया ओर सुबे 
से ३ मे रगंय रोय कहते कबीरका माता बेटा 
हसिहंसिकह्तकवीरकीभेनाभेयाज रू 
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. तब माला गलडार । गर्राबदास इस भजनकोजानतहे कर- 
तार ॥ ड्चोढीपरदा दूरकर लीया अंगलगाय ॥ गर्राबदास 
 भुनरा बहुत बदन बदनामद्ावय ॥ बनकापूजा तुमद " 

मुकुट मालपरवेश ॥ गरीबदास गातिको ठेखें व 
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दशकसाई व बह एक क कबी: 
चुम्हारा झापडा गढ़ कृटयो 








जुग्ज॥३ ९ ता ६ ६७॥ह ६ 








. शस्ता देखकर चुप होगये ॥ कोई बनजार 
. परपर लाया माहने श्ीर मचाया मंगर उसने माहइद 
कुछ बात न सुनी परमें अनाज गेरके चठा गया ॥ कृइ 
. आदमी तलाश करके कबीरजीको वरपर साथ 











के बी लक 8 
कबारकसादा | 
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. तरह आन * कर एक करते मगर हारक जात क 
_ पारनपातें थे कथा ब्राह्मणोंका बहुत हैँ मगर यहां 








क्या है ज०-कबीर हैं बहुतसे संत यहांपर आते जाते रहें 
हैं कोई ऐसा भेष नाम जाति नहीं सुना है ॥ कबीरजीने 

कहा तू सच कहताह ये तीनों सबसे न्यारे हे इतनेमें वहां 
 कुइएक संत ओर जाकर बेठगये ॥ थोडी देरके बाद उस्त 












 छडकानि बहुतसा दूध वहांपर छाकर रक्खा उन 
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पे कं. फेक 


आब लोईने अपनी व्यथा कहनी शुरूआ की जो संत तय हर 
. रहतेथे वे वेरागी वनखंडी दूधाधारी थे॥ नो कोई संत 
' ग्ूछतेथे तो बाबानी उनके पास यहह्यायों कहतेये एक 
 शेज हम गंगाजीके तीर पर स्नान करने लगे इतनेमें एक 

. मुला कमला लिपटाहुआ हमारे पास आनकृर बदनसे 
. लगा तब हमनेजों इसको खोला तो उसमेंसे एक ठडकों 
. मिली इमने इस ठडकाका इधका बाता दृदुंकर पाठाह 
उन वल्धोंमें मिलनेके सबबसे नाम लोड रक्‍्खा है। यह 
. कथा जो महाराज स्वामीजी संतोंको सुनाया करतेथे 
सो मेंने तुमको सब घुनादाह ॥ यह कथा लाइक इसत 


शत ते सुनकर चुपहुए, फिरलाई क्बीरजाका गभारता दू- 





















फबारकसाद! | 





. छडका दुलहिन लायाहे ॥ जब बहुत मुहृत हुईं तो क 
. छगी कि नाहक व्याह कराकर दुल॒हिन छायाहे : 
. भी बात दुनियादारीको नजर नहीं आतीह 
. को समझ एसीथी तो छोगोंका क्‍या दोष 
. शृब्दोंमें कबीरजीने कहाहे कि, कहे. कबीर सुन 

.यारीलोई यह कुल सभाको कहाहे या अपनी बुद्धिको 
या संसारको ॥ लोईका होना कबीरजीके पास्त छोगोंने 


० 



















है / 
[| 


३ छा 8. हम 


. वाणी कबीरजीकी देखी होंगी ॥ बहुत वक्त माया खीरूप 












_क+ हो का कट वश 
! | || श (६७ ९७0) 
*॥ हक. ॥ 668, 


जे 
हमिष्द्रि २ 
प्‌ [ बंद । द 
७ ] 


लक, “ कक जरै ७ 
हे 


. वायका शरीर और माता पितासे 
संतान वह कभी स 

. चार दागसे राहेतह सी 

. वाणी गरीबदासजीकामस साखा लिखतेह । 

 गरोब-देहीकी सतगुरु कहे, यह सब अंदरज्ञान द 

... चार दाग जाया नहीं; तिसकां सतगुरु जान ॥ 
















हा ् प्‌ बतावं, तब कबीरजाने कहा कि ने कहाँ गया न 
. आया जहांका तहां मोजूद है ॥ फिर शेखने अज का 
अगर माजूद है तो बुढाओं तब कृबीरजीन लडकंक का- 
नम शब्द कहा छडका रोनेलगा तब तकाने कहा आपने 









। ल्हे छोइको लाकर दिया उसके स्तनप्त इृध उतर आया _ 
लोइको मेकि समान जानताथा ॥ छोइकी गोदमें बोल- 
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यह हाल जिनको मारूम नहीं है अब तक्‌ यही जानते 
. हैं के कबीरेजी ग्रहस्थ थे॥ कमाल्के रेखते बहुत हूँ. 





ले 


मे लिखते हैं।. 





| रखता 
.. तुष्ी हूर तुहीं नूर तुहीं है पीर पेगंबर ॥ तूहीं सिंह तुहीं 
. शाह हँस तूंहीं है सरवर ॥ मच्छ कृच्छ जल थल तुहीं ॥ 
: तेरा अन्त न पाया कहीं ॥ बछबछ कमाल इस खया- 
. लको एक नाम साहिब तुहीं ॥ ३ ॥ मनीको 













मनीको मारके पनी- 








... शब्द ॥ ७३ ॥ राग 

पंडित बूझ पियो तुम पानी । तोहे छत कहां रूप 
दाना ॥ ठक्‌॥ मच्छ कृच्छयां जलम व्यान रक्त 
जेर जल भरिया ॥ ख क्‍ 
. पानाम सारया ॥ ३॥ छप्नकोरट यादव सहार पर व्‌ हे 
_चादी॥ पंड पंड पंगम्बर गाड़े तिनकी साड़े भे माटी ॥ 
_॥ २ ॥ ता माटीका भाडा घड़िया तामे भरिया पानी ॥ 
सो पांडे तुम पानी पीया सूग कहांते आनी ॥ रे ॥ 


हर मास गर गर हथ तहाति जाया ॥ सी पांडे 
न बठ काहे दोष लगायी ॥ ४ ॥ बुनो जोलाहई 











तना 





.. बावन छाख वाणाका डुबाना और छोदाीके 





थाके अन्तसे कुछ थोडासा पहले लिखानावेगा ॥ 
सिकन्दर छोदीका काशीमें आना आर वेद्याका 
. कबोरजीका लेजाना आर पंडेका पाँव बुझाना ओर 
हे द्रबारमें 
.. जाकर टोगोंका बहसहोना ॥ ओर चेलॉंका दिल फिरना 





.. थोडेसे छोगोंका कायम रहना ॥ ओर वीरासिंह बचेला 


.. रानाका शिष्य होना जलमें डुबाना आगमें जलाना हाथीके 
. आगे गठडा बाधक गरना सिहरूप बादशाहको दिख- 
. लाई देना काजी ओर पंडितोंका हरना लिखते हैं- 
.. १५४५ के सालमें सिकन्द्रलोदी वहलोलको बेटा 
. इब्राहीमका बाप काशीमें आया, उस समय बहुतसे 
. गज काशी सेवनको आये हुए थे ओर बीरसिंह बेला 






 जोनपुरसे आया हुआथा, कबीरजासे बहुत प्रेम 
. रखता था जब कबीरनी जाते तब गद्दी छोडकर खड़ा 
. दैजाता था । फाल्युन सुद्ी पूर्णणासीको कबीरजी 


. एक बगलमें तो रदाप्त भक्तेका आर दूसराम 
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रा फके पानीके साथ शरद किया ॥ रा- 
7 जञाकी प प्रतीत -भई रानीको संग लेकर कबीरजीकी 
कुटापर पहुचके शिष्य भया सारा कुटुब चरणोर्म प- 
बीरनीने सत्यनामका उपदेश कर राजाको 
किया. कबीरजीकी ओर राजा रानीकी कथा 
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गा 

















| 4 ह 












[-कबीर तेई पीर हैं, ने जानें परपीर ॥ 
परपीर न जानहीं, ते काफर बेपी 
मुञ्कको सठाम करना नहीं 





| था जो हुक्म अदूछ करके 
ने कहा एक ऐसा तंग र 


का उसमे कई हजार 









. कहा ऐ श्ञाह ! है. देख जमीन और आकाशका इू 


3 तरह री आंखका पुतलीके अन्दर बसते फिरतेह ॥ आं- 


! पुतली 7 ी 














] छुइ्के नाकेसेभी बारीक हे शाहने मान' 
लिया आर सलाम किया ॥ और कहा अब आप 
. जावो जो कुछ होगा फिर देखा जावेगा ॥ छोगोंने कहा 
. बादशाहन हमारी फरयाद नहीं सुनी शेखतकाने कहां _ 
. यह बहुत बेशरा हे ॥ बाह्मणोंने कहा यह अधर्मी हे बेप- 
. ता सवगी है जो वेश्या और रदास चमारको साथ छे- 


को 


याथा बादशाह ओर छोगोंसे कुछमी 






















[का] | लक 


्् ह क्‍ बाद्शाहन फिर बुद्धाक केंबारजाक कि, गकि, 4 | व 
पकी निस्वतछाग ऐसाकहते है ॥ कबीरजाीने यहशब्दकहा- 
_ रगि गरिका रे तंधिरा शब्द के एक 
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। मेरा नाम कबीरा 
छोकमें नाम हमार 
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कंबारकसाद। | 
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नजारे बोडी अन्दरे ॥ केशव अ 
। हारहां महंबूब कहता दास 
. रावदह ॥ शाह सिकृन्दर चरण जुहारे जान 
“करता पुरुष कबोर बसोउर आन कर । 
[ स्वरूप कबीर है । झ्रहां 
गर्पी है ॥ मारू 
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॥ जरावब, पं पड़पर शर चत्या, 
नहीं धरहडा नाडकें, जहो सेहूँ अके क्‍ 
.._ आगे कबीरजीके साथ जो गोष्टी रदासकीहरहेउसमेंस 
प्रमाण थोडासा लिखा है बहुतसा देख बारसाग- _ 
. रम मिलेगा रदास उवाच॥ माधव नाहि हित सोरा। कंसेगे 
.तोरा ॥ कुकु मततनादल बादल फांदे, सुमाति भई पर- 








#े 


.. ॥ २॥ कबीर उवाच ॥ जअह्नज्ञान पिन बलह्यप्यान बिन _ 
. हूदय शुद्ध न होई॥ एक ब्रह्मसकल घट व्यापक द्वितीय _ 
ओर न काई ॥ हे ॥ रदास उवाच॥ नमी नमी निरकार _ 
. तोहि नमो कृपालु कबीर । जन रदास ल्लानकर साधुनदी 
हर नीर॥ यह छोक अंतका हैं॥ पहले दीआदिके झाठी 
..._ रानी चित्तारगढकां कृबरेजीका शिष्य 4०४०६ आई 
:... कबीरनी गुदड़ीमे गु | माँखी 
रानोकी अदा रहो 
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जनारतुफ्ृर]। ५७) | 


जज पृ न र पानाम 
कँना नहीं भोगता है माया हारकर चटागई ॥ जाक र्‌ 
है रह भायाक ऊपर कबारजान बहुत शब्द का है 

















... दाह-कारा नागन वप्भरा, विप 
. . पालेपरी कबीरके, कीन्ही व 
8 शब्द इृत्तरा ॥ २ ॥ ठंगनांका नना नम कावे कूबीर 
तोरे हाथ ना आवे ॥ टेक॥ काहू काट मृदंग बनावो नींबू 
. काट मेजीरा, पांच तुरयां मंगल गावें नाचे बाल्मचीरा 


री 
-.. " का भाता ४! 
| | कुक (यह! 
















्च डे इ डाड़ ; तुर्की माता तीन ठांक भस्मावें ॥ टेक ॥ 
टेक ॥ शब्द तासरा ॥ हे ॥ मस्तानी पीबन हम जानी 
चूम घूगरूबजार दावार ॥ टेक ॥ माइण्डेय छारे ला 
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| प्र पुत्र नारदके काने पुत्रहेतु बहुत दुख 
. उड़गई छार॥ टेक ॥ खरका रुंप परा छुग 
.. तोड़ा तब. हम जानी ऊंचे चढ़ दामिनिसी दमके $ पैन है 
.. पमिछागइबार ॥ टेक ॥ काशीमें कीरति सुनि आई ३ कहें 
. कबीर मोहि कथा बुझाई गुरु राम ण्‌कू- 
पल पे ते घोवनदानी वार ॥ शब्द चाथा ॥४॥ मायामहा 
.. ठगना हमजाना प्रगुणफासलिये कर डोले बोले मधुरा 
बॉ पी प . 


80४१३ 
ः 


















८8 


के गृह रानी, काहूके हीरा ह्वे वे 


काना  भक्ताक भांति ह्व बट तबल्ला 


५2 


| कूषीर सुनो हो सन्‍्तो ये सब अकृथ व 





....._ छोग कहनेटगे कि, हे स्वामीनी | यह तो बहुतजवीन- 
... तासेआपके पासरहना चाहती हैं ॥ कृषीरजान शुब्द्स 
.. जवाब ठया !॥ हे कह कम 





हो। बेद पढंते पांड़े मारे पुता करते स्वामीहों । अथ 
बिचारते पंडित मारे बांधे सकल छगामीहों । सं 

ऋषिवनभीतर मारे ब्रह्माका शिर फोरेही | नाथ मडन्‍्द 
ठते सीगलहूँमे वोरही | सांकटके घर क 


 हरिभक्तनक चराहा । कह कृबार सुना है सन्‍्ता ज्यों 
जावे त्यां फैराही ॥ कबीर मायामारमन मारिया, राखा _ 
. अमर श्रीर। आशा तण्णा मारके थिर हे रहे कबीर ॥ 
. फेबरि मटामाया सब तंज, झाना ता न जाय । पर 
. पंगम्बर आलिया, झीनीं सबको खाय ॥ कबीर 


हे ३६ सुनो शब्द नि्र मोर। सखियोंके पर संतजन, 








+म्व्धिककओ 












मखिजियलला 





_ सूर्मोके घर चोर ॥ कर्बार जो घन संचिये, सो आगेको 
. डीय ॥ मूंड चढाया गाठरी, लेनातन देखा कोय ॥ 


..._ जब कबीरजीके मगहर जानेमें थोडे दिन बाकी रहे 
: तब सब सभाके छोगोंसे कहा कि, अब हम काशीकों 


/ ८ 













. आब मगहरमें जानेको कहते हैं यह वात शास्रके विरुद्ध 


हेकबीरनीने जवाब दिया | बीजकका तीसरा ३ शब्द . 









5 पड | | नव्वाब था| 
रने आतेह और 











२ वरसिह बेला राणाभी उनका 
शाप आर मेंभी उनका झुरीद हूँ कबीर साहिब तो 
. जपल्मान हैं भें उनको दफनाऊंगा ॥ सुनाहे जी 
. > | लाशको जलाना चाहतेंहें। यह बात कभी नहीं... 
 हनें हगा माप सुद्ी एकादशी, दिन छ पवार, संबत्‌ 
३ | काशाका तजकर मगहरको चले ॥ काशीके 
 छोग गहुत उदास होकर कहने छगे कि आज कबीर 
के वगर काशी सनी नजर आतीह । जेसे चांदके 

न तारे, तमाम काझीमें उत्त रोज अन्धेर होगया। सब 
महापरपद ले कि हमारे भाग्य मंदहें वो हमने ऐसे . 
अहाउरुपके वचनोंकों नहा भाना । हाय अब क्या कर (मे 
क छाटासा हुज॒रा किसी 































ये अबेके शब्द जो कहेहें सो पीछेसे लिखे नायंगे चहरको ._ 
रा , खप्र छकूर ! छ््ण कक ताड़ा बन्द 2 र्दा ज़्ब ताठा | । 
. बन्दहुआउसवक्त एक एंसा धान हक, सबके दिलापर 


















ही ॥ एक चहररानाने उठाई मयफूछोंके ओर दूसरी 
पठानने, उसने जठाक्र्‌ चोराबनाया ओर विजरणखानने 
हर क्बर । एकमन्दिसरमंदानों मोजूदई ॥ मकरके महानमँवर्शा 
मेलाहोता है । वहनदीनोसूर्खीथीउतीरोजसेडसमेपानी _ 
 जारीहे। उसीदिनसे उसका नाम अमी नदीहे ॥ जोशब्द 
 झन्तके समयमें कहेहे वे यह ॥ रागगारी ॥ दुलहनागावो _ 
. मंगलचार ॥ हम घर आए राजाराम भरतार ॥ टेक ॥ तन _ 
 रतकरहू मन रत करहू पाचों तत्त बराती । रामदँव मारे 
.पाहन आए मेजोबन मदमाती । शरीर सरोवरबंदीकरहु 
ब्रह्मा वेद उचारा । रामदेवसंगभॉवरलेहोपनिपनिभाग 


वि. 


. हमारा ॥ सुरतेतीसॉकोतकआए झनिमनसहसभठासी। 




















९ "७ ) बारकसांदा |. 





. तनु तज कबीरा रामहि कहा निहोरारे ॥ टेक ॥ तब हम _ 
. पैस अबहम ऐसे यहीजन्मका लाहा । ज्यॉजल्मे जलपे- _ 
. सन निकसेयोर्टरि मिला जुछाहा। रामभाक्तिपर जाकोहित 
. _ जॉतिनातजुलाहा ॥ कृहतकबार सुनोरे संतोभममंपरों जनि _ 
..काई। जसकाशीतसमगहाऊसरजों हृदय रामसत होई ॥ 
... गवाहीकेशब्द॥ धमंदासजाकाशब्द | सतगुरुहंस उबा- 
.. रनजगम आइयां ॥ अ्रगटभएनिजकाशामिंदासकहाइयां ॥ 
.. रामानंद गुरु कीने सो पंथ चलाइयां ॥ बाप बलदीक्षा 
.. छीनबहार समझाइयां । आाह्यण ओरसंन्यासीहांसीकीन्हा . 
.. तीज काशी गए मगहर किनहुनाचीन्ही | मगहरआमगारख _ 
.. जुर सतग्रुरुआइयां ॥ हिंदूतुरक परवाधके पंथ चलाइयां। _ 
.. बिजली खान पठानसों कबरखुदाइयां । बीरसिहबपेला 

























.. आरती पमंदासकृत । के 
.. आरतिसाहिब कबीरतुम्हारी । देहु दीदार जाऊं र्बाः 
हारी ॥ टेक ॥ पहली आरतीपोहमी आए । काशीग्रगदे 
दास कहाये॥ १ ॥ दूसरी आरती देवठ थपाएं । 


२ ॥ तीसरी आरती चर 


आकर! 









|] 


मृत डारे। हरिके पंडे जरत उबारे ॥ ३ ॥ चोथी आरती 





आरती अवगत प्याए। मुरदासों जिन्दा करल्याए॥ ५ । 
छठवी आरती कान्‍्ह मंडठ तिधाए। जनज्ञानीके संशय _ 





47०९५, कक 


मिदाये ॥ 5 ॥ सतई आरती बठ्ख सिधाएं | लख 

चार सी का बन्द छुदाए॒॥ ७ ॥ आठवों आरता पर का _ 
 शोभ जाई। पमंदास आरतो सजपाई॥ 5 ॥ 
ह पट दशेन ओ भेष अलेखा। साहिब कबीर सबह्ीमें देखा ॥ 
मे रत्नबाई कृत स्तोत्र गवाही दूसरी |. 
.. _गगुरु पार सत्य कबीर अमरशरार अधिकारों 
.निग्गेण निन मल परि अस्थर् काटन शर्ठ भव भारी ॥. हि 














कजारकपादा | 





जगबीसी फूलमंगा३ई | ताप उत्तम सेजबिछाई 
पंत भाद् नाच गाव ॥ ताल पावन शंस बजा4 
अमर भए न छूटे शरीरा ॥ गए संदेही सत्य कर्ब 
भेक्तनम हि अचंभा भयो। देखि डे अपने पर गयो 
... चाथाप्रमाण मलूकदापकृत सर 
रागसारठ ॥ मरा मन वश किया साहिंब कबीर ॥ २॥ 


[4० ली ६ किक 


॥ टक॥ एक समय गुरु बसी बजाई कालिदाके तार। सुर 

























जराब एक नपरताधीर । चारदागसेन्यारे सतग्र॒हुअजर 
अमरशरीर ॥ जगन्नाथके मंदिर थापेहट गयोसागरनीर । 
से मलूकसलूक कियो है खीन्‍्यों साहिब कबीर ॥। 

.  पॉचवींगवाह्ी नाभाबीकृत। 
..._ भजन भरोसे आपने, मगहर तन्यो ३ रा 
...._ अविनाशाको गोौदमें, बिछुछत दास कबीर ॥ 

* - .. छठीगवाही दाइजीकृव 
काशी तन मगहर गये, कबीर भरोसे नाम । 
..... संदेही साहिब मिले, दाहू पूरे काम ॥ 

















प्रपरअंगकी साखी । 
त्शेट काया काशी मन मगहर दुहूँके मध्य कूबीर। 
जे 2० शक मगहर गये पाया नहीं बह बी कं । 









पप रे शव खेतको छाडिक मगहरम ल्वृलीन | क्‍ कक 
७४ ॥ गरीब महगर मेला ब्ह्मसों बनारंस बन मा हे: 
.... दाना ध्यान सम [नन्‍्दा कर कुचाल 
7 ७८ । गराब अम भरोसे बूडही कूलपत हूँ दो ऊ दी 








अनारकसादा। _ 


बात हमारा 


सह बघेलाविनता कर 
मरहीं ॥ तहां वहां चहर हू 


] 
५4 .» | ; 
8. बच) 


नेरबानी । तहाँ 


५ हे जा अमर जा कम ५ नस” अशोक 2 े 
श की, 9 22 3 :0 मी आय | हा 
इते/शफाओ दा # पति ऋबदाए + 9 ५१ ॥7008 धशश/ 700 
7 ही. नमी: * है छ 8 0 है 20 ध कि 
५ कप ली हे की 5 शक ३९ 
९ 0 का हर ८ प्र हु शव हे हु ्ई | पा ल्‍ 
त्थधपढ) ब2:2 5 ६ हु की दर मगह ॒ ल्‍ कै हे चेलु ्् ३. हे की 82276: डे ॥ धहः शा ६६724 2 व्का 
पर क्या रे हा ह हक कह ' #%३ का ; 
५ ५ ] है भ रे ४ न्‍ ४ ० ले 
॥; 
हू 





.. छोक श्ाका भया। शब्दमे शब्द झोलीबथाई ॥ 








० ॥ गरीब रागरूप सब तन भया सुतार शरीर 
तर कहता है गरीब दास छानया हे नीर खीर 


...चहर ओर फूल आधिक बिछवाई ॥ खडे दुईँ दीन तिहूं 












दा 


...._९ ॥ रागमारू ॥ कीना मगहर पयानाहो ॥ दोनों 
..दून चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो ॥ टेक ॥ सुक्तखे- 
..._तको छाँड चले हैं तमकाशी अस्थानाहो । चारवेदके 








.. वक्ता संगहेंखोजी बड़े बयानाहो ॥ शाल्माम सुरतसों सेचें 
... ज्ञानसमुन्दर दानाहो ॥ षट दशनजाके संगचाले गावत 
.._ वाणी नानाहो॥ अपना २ इश्सेंभाडे बांचे पोथी पामाही। 


... चहरफूल बिछाये सतगुरु देखे सकल जहानाहो 





.. दाग्सों रत जुलहदी अविगत अछख अमानाहो। 


.. बीरसिंह बषेछा करे विनती बिजलीखान पूठानाहों ॥ 


रु 





..._ दो चहर बखशाश करी हैँ दीना यह परवानाहों ॥ चर चर 





... निगुण पदमेसा देखभये है रानाहो ॥ पद छोलीन भए 


.... सखंगी शब्द शब्द समानाहो ॥ दास 





... आविनाशी पाये पिंड न प्रानाहो ॥ शब्दस्वरूप साहिब 






क्‍ हर फरकें बजा निशानाहो ॥ 





चालेमले बूरमें व रहो । टेक ॥ माया आदि 











जहूराहो ॥ अशो निदान स्वर्गमें मंदिर भोगे हमको : 5] 
हो । कई कबीर सुनो री माया कुटिल नजर तुम घूराहो ॥ 
जिन भोगी सोई कलरोगी होगये धूरमधूराही । माया कहे 


कबीरिपुरुषसे मेहँ जगसे दराही ॥ में तुम्हरापटरानी दासी 


राखोपलक हुजूराहो ॥ कह कबीरसुनोरीमाया तुमतों रडू.. 
बूराहो । जो तुझे खाबे स 


तवे सो बहिनावे ताहु अकूठ भई 
कूराहा। थ्ेत छत्र जहाँ श्वेत सुकुटह बाजे अनहद तूरा 
हो । दास गरीब कह सुन माया हमसे रंहियो दूराहो ॥ 
. रागनिपाद्ा ॥ जालम जुलह जारत लाईं एसा नादू 
बनायाह ॥ टेक ॥ काजापोडेतपकरपछारेतिनकाज्वाबन 


३ की हक, 


् गया याह ॥ पटद्शनसबखारजीकानेदोनोदीनचिताया हे। 














#ख 











शेष महेश गणेश रु थाके जिनको पार न पायहे 
_नोअवतार रहे सभ हारे खुलहों जहींह 


कियी पयान | दोनोदीन डराया है। गोरकफनहंस 


दीनो चहरफूछबिछायाहे ॥ ४ 





आर. हुआ 


कर्बारकसो्दी । 











नादबिंदनाहिं आयाहे॥ २ ना गडि यानाजरियजुल्हा 

... टिखवायाहें । फिर तागीर करे नहीं कोई घुरकाचाकर 
. छायाहे ॥ ७॥ सख्त हुजूर चाकर छागे सतका दाग 
- दगायाहे। सब छोकनमें सेन हमारी आविगत नगर बसा 

... याहे॥ ८ ॥चंपा नूर नूर बहु भौती आन पद्म झलकायाहे 
.... धुनबंदी छोड गुससांई दासगरीब बधायाहे ॥ मगहर जा- 
..नेके और बहुतसे शब्द हें परंतु यहाँ थोडेद्दी लिखेहें ॥४३॥ 
...._ सोरठ-काझीपुरके बासीहो एक कार्श 













.. नाम कबीरा मतिके घीरा जगसो रहत उदासी ॥ टेक ॥ 
... पांच पचीस कियो वश्ञ अपने पकडचा मन्न मवांसी 
... गाया मान बडाईं छॉडयो मेले राम आवेनासी ॥ 3 ॥ 


मुक्ति तन गए मगहरकी ऐसे हृढ विश्वाप्ती। २ ॥ 
जा, ह ग्रिन जरे धरनिं ता गाडे परे न यमकी फॉसी। 
... मन्देंहीं पद्माहि समाने देख्या फूठसुवासी ॥ श्र 













सा । 


हूँते यारा कम धर्म कियो नासी । बास री 





हे 


.. मय एक रहा २१ वर्ष पीछिते श्रीनान ाहिबका च- 
. लावा हुआह । जो जो बातें श्रीकबीर साहिबके आ- 





. खिरी गायब होनेकी हैं वेसीही श्रीनानक साहिबकों 
.  बतातेंहं । औकबीरनीके अन्थोंकी बिल्‍द ३४२३ के 
. साठमें बन्द होचुकीहे॥ ओर श्रीनानकर्ीका वा्णी- 


. की जिलद १६६१ में बन्दरही हैं ॥ 3४३ ॥ वषेपी&- 





. जो २वाणी अश्रीकबीरजीके ग्रंथोंमें ह उनमेसे बहुतसी 


... वाणी 





श्रीनानकजीके ग्रंथों हं॥ जो ज्ञानोल्लंग कहे 


_: तेहें कि, जो वाणी श्रीआदि अन्थ साहिबम है वह के 


. बीर साहिबकी कथी हुई नहीं है. जो वाणी ३४० वर्ष 
.. पहले किसी अंथर्म है उसको फिर दूसरा कोई अपन 

अंथर्म लिखले तो क्या वह उसका कंथन हंसक्ता ह 

वाणीसे साफ जाहिरह कि, यह मतभी वेशव हू आए 
यह दोनों एकह्टी मत रखतेंदें ॥ अब नो फरक है सो 
सब गिजाकाह एकक विरुद्ध दूसरा खाताई मंद वात 
. भाँग तमाखू आदि कहीं भी पान करना नहीं लिखा है ॥ 
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